1 जगह बैठ कर के साधना करना ये श्रेष्ठ है या इंद्रियों से सेवा करना तो भक्ति
शब्द का अर्थ ही है सेवा संस्कृत में भज धातु होती है वो सेवा अर्थ में होती है तो
प्रारंभ में भी नवधा भक्ति में सेवा को मिला रखा है यानि इंद्रियों से भी सेवा करो
और मन से भी करो सेवा में मन अवश्य रहे हम ये सेवा भगवान के निमित कर रहे हैं गुरु
के निमित कर रहे हैं ये भावना अवश्य बनी रहे लेकिन अगर केवल कोई व्यक्ति रूप ध्यान
करे तो यह उच्च कोटि का साधक तो कर सकता है बहुत ऊँची कक्षा में जा कर के पहले
नहीं कर सकता 10 मिनट करेगा रूपध्यान पर नींद आ जाएगी पर उसका मन कहेगा अरे यार सो
जा फिर सो जाओगे मन पर विजय पाना ये तो योगियों के लिए असंभव है और जब सेवा करते
हैं तो वो फिजिकल भी होती है इसलिए उसमें नींद नहीं आती और साधना बनती जाती है
अपने आप इसलिए सेवा सर्वश्रेष्ठ है भगवत प्राप्ति के बाद भी भक्त सेवा मांगता है
भगवान की तो प्रारंभ में गुरु की सेवा होती है मृत्यु लोक में भगवान तो मिलते नहीं
और गोलोक में भगवत प्राप्ति के बाद फिर गुरु और भगवान दोनों की सेवा होती है तो
सेवा सर्वश्रेष्ठ है लेकिन सेवा में मन का संयोग रहे ये ध्यान रखे
